इसका नाम 1 ब्रह्मांड आय से ही अनंत ब्रह्मांड है बहुत ध्यान से समझिए जैसे
अंडाकार गोला समझिए उस अंडाकार गोले में अनंत अंडाकार गोले हैं जिनको ब्रह्माण्ड
पिंड कहते हैं तो अनंत पिंड का 1 महापिंड बहुत बड़ा अंडाकार बोला इतने का नाम है
विश्व अनुसार उस अनंत ब्रह्माण्ड में सबसे छोटा ब्रह्माण्ड यह है जिसमे आप लोग
बैठे आयुष ब्रह्मांड में भी लोग बहुत छोटा था फिर इंडिया की क्या गलती से अनंत
ब्रह्मांड का महा ब्रह्माण्ड अर्थात सम्पूर्ण विश्व का 1 महानद है उस विश्व के
अण्ड में 1 क्षेत्र है ऊपर 1 खेल है जितने जीव माया पट्ट होते हैं वे सब उस
क्षेत्र के अन्दर वाले महापिंड में ही रहते हैं अपने अपने कर्म के अनुसार कोई
स्वर्ग में कोई नरक में कई अलग अलग लोगों में अपने अपने पाप कु के अनुसार आना पड़ता
है रहना पड़ता है घूमना पड़ता है चक्कर लगाना पड़ता है ये सब वहाँ जेल मझले है उस
क्षेत्र के आगे पर ब्रह्म द्रव है उस ब्रह्म द्रव में लोग जाकर लीन होते है माया
ती लोग जाकर लीन हो जाते है अर्थात माया से परे हो जाने वाले जीव ही इस महा
ब्रह्मा का भेदन करके पर जुगति को प्राप्त होते हैं नंबर को मुक्तावस्था वाले हैं
इसके बाद फिर बैक साकेत और वो लोग हैं जो लोग को 3 करोड़ योजन गोलाकार 3 करोड़ योजन
पहले 12 करोड़ पोस्ट यानी 24 करोड़ मील लम्बा 24 करोड़ मील चौड़ा तुम्हारा छोटा था कुछ
बोलो ऐसी 50 करोड़ योजन दक्षिण की तरफ से क्या मतलब आप लोग अपने 2 लोग सम्बंधी बात
समझिए और बायकुल 2 लोग 3 गुना बड़ा है बायकुल केवल 6 करोड़ मील लम्बा 6 करोड़ मील
चौड़ा है गोलाकार तो आप लोग घर में ऐसी भावना बनाइये की गुरु कृपा से हम इस अनंत
ब्रह्माण डाक्टर महादुष्ट के महा क्षेत्र ऐसी पर होकर गुरु के साथ 2 लोग पहुँच गए
और गोलोक में क्या है जो कुछ आप में है वो सब कुछ है लेकिन इस मृत्यलोक में सब
सामान माया का बना हुआ है उस माया का धिकार है पंचवहाभूलदलतीगंदा जिसको आप लोग
कहते है सुन्दर है फुल उदाहरण के लिए ऐसा कहा जा सकता है की जैसे सबसे गंदी चीज
संसार में जो आप मानते हो पाखाना वगैरह तमाम चीजें गंदी मिला कर के 1 चीज बनाइए
कोई उस तरह की सबसे बढ़िया सुन्दर चीज आप की दुनियादारी की है वो लोग की सबसे खराब
चीज के आगे शब्दों में नहीं हो सकता है समझाने के लिए कह रहे हैं कल को समझने के
लिए क्यूँ आप ने सुना होगा 2 लोग में सब वस्तुएं क्या होते है जिनमे जिम्मेदारी
क्या होता जिमेदीहोताहै स्वयं श्री कृष्ण ही पृथ्वी बनते हैं स्वयं श्री कृष्ण ही
जल बनते हैं वहाँ का स्वयं श्रीकृष्ण ही आग बनते है प्रत्येक तारा बनते है तो
सोचिए कि 2 लोग की पृथ्वी का 1 कण भी उतना ही आनंददायक है जितना के शरीर का कोई भी
पार्ट कोई भी एक्टर जैसे श्याम, सुंदर, की आँख, अच्छी, मुख, अच्छा अथवा मुस्कुराना
अच्छा, देखना, अच्छा, बड़े, बड़े परमाणु चित हो जाते हैं तो वो जो आनंद है वह आनंद
वहाँ के राज में भी है वहाँ के में है वहाँ के जल में भी है वही आनंद जो
दषणमेमिलताहैफादा बोलो कोई माया के जाने को प्रश्न नहीं है आपका शरीर भी ये जो
आपका शरीर है इस शरीर से आप जाने का ध्यान न कीजिये आप ये धयान दीजिये की हमारे
शरीर में जो मैं रहता हूँ उस मैं को श्याम, सुन्दर का जिद्द मिलता है वही दे जो
भगवान के पास है सदा से वही देह भगवन प्राप्ति के बाद जब वहाँ पुरुष जो लोग थम
जाते हैं तो उनको भी वही शरीर दे दिया जाता है और शरीर में भी वही आनंद है जो श्री
कृष्ण की मुस्कान में शरीर में शरीर के किसी अंग विशेष में लें शरीर के रोग में
प्रत बात है आते हैं हमारे यहाँ तो हम उनके कुछ शरीर को देख नहीं सकते इसलिए हमको
प्राकृत शरीर ही दिखाई पड़ता है और जब खाना खाते है तो नियमानुसार तो प्रात खाना
शरीर में नहीं जा सकता उसे हर नहीं मास नहीं कोई चीज़ नहीं वो अगली नहीं खाना हजम
करे अरे स्वर्ग के शरीर में ही ये सब बातें नहीं होती भगवान के लोक वाले शरीर में
कहा होंगी ये थाले पखाने की जो गीमारी आपके शरीर में है ये स्वर्ग में ही नहीं
पसीना निकालना पलक, भजना और तो अनेक प्रकार की गड़गड़िया आपके शरीर में है ये सब
स्वर्ग में ले तो भगवान के लोग कैसे होंगे लेकिन जब लेकर आते हैं तो वे नहीं सकते
जैसे प्रात शरीर आपका दिख रहा है ठीक किसी प्रकार उनका शरीर दिखेगा ऐसे सब रोटी
खाये जा रहे हैं और उसी प्रकार जब तोलेंगे हाथ से आप तो हड्डी मास तब आपको मालूम
पड़ेगा ये आश्चर्य है शरीर की अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सबको उस शरीर का आभास
मिलेगा अनुभव होगा किन्तु वो शरीर स्वयं और का मतलब मायातीत यानी जिस विग्रह में
सम दर्द माधुरी आज शब्दों के द्वारा शास्त्र गरिमा को प्रकट करते हैं वही सब महा
पुरुषो के शरीर में भी हो जाता है केवल देखने का अंतर रह जाता है वो लोग में आप
पहचान नहीं सकते कि कौन सिंतुष्टमेंहै कौन उनका जन है क्यूँकी जब वही शरीर मिल गया
क्या क्या रहा और मन वही मिल गया बुद्धि वही मिल गयी ज्ञान जी मिल गया मिल गया तो
इसका मतलब की जितने संत है वह कृष्ण बन गया सुबह हुई और अंतर केवल यह रहा की 1
भक्त हैं 1 भक्त सेवा करता है देश विकी बस कुछ समय आप समझ सकते हैं ये भक्त है यह
भगवान और कोई इस प्रकार भगवान के लोक में समस्त मस्त भगवत स्वरूप है मत बोलिए
स्वयं श्री कृष्ण ही सब कुछ बनते हैं तो सोचिए कैसा होगा लोग उसके आनंद के विषय
में क्या कल्पना की जा सकती है वहाँ का सूर्य भी नहीं बनते हैं चन्द्र भी श्री
कृष्ण नहीं बनते हैं बनते है का निवास होता है वहाँ सर्दी गर्मी जाड़ा जितने दिन
हमारे जगत में होते हैं ये सब भूख प्यास प्रबल जो नकसान को न कोई बेटर नहीं जा
सकता माया का प्रवेश है माया वहाँ रहती है प्रवेश नहीं रहती है मतलब हुकूमत करने
के लिए नहीं रहती नौकरी तो माया शक्ति है और शक्ति जल सकती है तो जल सकती तुम न जल
सकती है न जल सकती है न बोल सकती है न बोल सकती है न जल सकती है न कोई वर्क कर
सकती है न किया ऐसे या लेकिन वो भगवान की शक्ति पाकर मत करती तो भगवान की शक्ति
भगवान के प्रथक नहीं रह सकती कोई शक्ति शक्तिमान से नहीं रह सकती जैसे आग आग में
दहक कुश्ती प्रकाशित कु शक्ती है आग जलाने का काम करती है प्रकाश करने का काम करती
अब कोई ये कहे की आज से जलाने की शक्ति को अलग कर दीजिये और आप को अलग कर दीजिये
संभव ने जहाँ रहेगी वही सकती रहेगी उसका अस्तित्व तो रह ही नहीं सकता तो भगवान की
शक्ति है माया इसलिए भगवान से रहने का सवाल नहीं जहाँ लाजमी शक्ति उनके पास है वही
माया शक्ति भी है रंगा शक्ति भी है सारी शक्तियाँ भगवान की उनके पास ही रहती है
लेकिन काहे कर पाती यह भाया भाया वह पुरुषों से दूर रह कर खापी रहती है जैसे भक्त
भगवान की खुशामत करता रहता है जैसा कोई भी सेवक अपने स्वामी की खुशामत करता है और
हमारा स्वामी भी किसी की खुशामद करता है तो उससे कितना डरे नौकर सोचिए जब जीवात्मा
के स्वामी परमात्मा और परमात्मा भी जिनकी दाता करता है हुए है वहाँ पुरुष पास
बजाने ये कहने के लिए तो ये बात सही है की महा पुरुष दास है वाल वाणी अब उदास हो
बचा हो बाप को हो प्रेत में दाता होती है कोई भाव नहीं हुआ करता प्रेरी बन कर के
की सेवा करना है बन कर के बेटा बना कर भगवान को की सेवा करना है करना है दास बन कर
के सेवा करना है सेवा ही है अंतिम आपका जो कुछ है वो सेवा है और ऐसी सेवा नहीं की
आज मिल गयी कल को अच्छा नहीं होता उसको कैसे सदा के लिए सेवा दिया की ये जो भगवान
का शरीर आपको मिलता है सदा के लिए ये जो ज्ञान मिलता है जो मिलता है सदा के
महाप्रलय अनंत हुआ करे पर बहुत प्रकार के होते है कभी बताएंगे तो जो सबसे बड़ा पर
कहलाता है वह ली हो जाते है भगवान की में वो सब हुआ करे ब्रह्मा का लोग भी 1 प्रलय
में समाप्त होता है विश्व का लोग भी 1 प्रलय में समाप्त होता है शंकर का लोग भी 1
प्रलय में समाप्त होता है लेकिन गोलू उसी प्रकार रहता है और जो लोग जितने विवाह
पुरुष है उसी प्रकार पड़ा 1 रस आनंद का अनुभव करते हैं और उस आनंद में 1 सवाल क्या
कमाल उसमे ये कमाल है की नित नया नया आनंद मिलता है और नित्य बढ़ता जाता है आनंद 2
सवाल और ध्यान से समझिए 1 तो आनंद ही स्वयं अनंत मात्रा का है उसकी आप कल्पना नहीं
कर सकते संसार आनंद जो लिमिटेड होता है उसमे ये बीमारी होती है जैसे कोई व्यक्ति 1
अरब रुपए का अध्यक्ष है यह 1 अरब रूपए का उसने 1 पलक बनवाया है धीरे ही जानो के
नवा कर के 1 तरफ के पल अगर आप लोगो को सुना दिया जाए तो पहले दिन अच्छा रहेगा
दूसरे दिन से कम तीसरे दिन से कम और धीरे धीरे वो दवा पहले दिन आपको संसार में कोई
भी वस्तु जब पहले पहल मिलती है तो बहुत अच्छी लगी फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे
उसमे कमी आती जाती है कोई स्त्री पति हो चाहे बाप बेटा हो चाहे कोई हो कोई भी
वस्तु हो बाहर की आगरे का ताज महल है यह वस्तु है वस्तु है 1 बार देखने की क्या
मिलता है आनंद मिलता है दोबारा और देवारा और जोशी छोटी सी बात देख लो वाली आप लोग
बहुत में है जब बहु बन के आती है वो तो वो महदलादेमेआताहै शरीर को लेख में शरीर
में हो रही है परेशान बात भी देखने को परेशान है अरे क्या देखो छोटी बड़ी हो क्या
का बात ऐसी बजबू निकल रही है जैसे कोई 1 पकाने का पिटारा भर 2, तमाम छेद कर 2 और
लगा वही से इस प्रकार का बनाया गया है तीसरे रो दिए गए हर ऐसी गन्दगी निकलती हे है
24 घंटे तो लेकिन को देखने के लिए दूसरे दिन आदमी चौथाई रह जाते हैं देखने वाले
तीसरे दिन सब खत्म हो जाते है अगर बीमार भी हो जाए और गुलाब भी पड़ोस को कितनी बड़ी
चीज आपको मिल जाए संसार दृष्टि से हमको पहले की बात है जब नेहरू थे तो वे दिल्ली
में उनके मकान से चौथे मकान मे ठहरा हुआ था 1 महीने तो रोज सवेरे दौड़ने के लिए
गोविंद और नेहरू भी आते थे उसी रात से घूमने के लिए होने पर बैठे तो मिलते थे करीब
करीब आमने सामने लेकिन अब देखते थे की वहाँ 1 भी को देखने के लिए नहीं 1 भी पक्के
कोई करे जा रही है और लोग जा रहे है कोई कुछ नहीं किसी की दीवारे भी नही ये नेहरू
और वही नेहरु लखनऊ में दसवी साल की जरुरत का जाएगी दी भयंकर रोज खाई हो देखिये इस
बार यह संसार का नियम है किसी वस्तु के देखने सुनने सुनने आदि में हमको पहली बार
जो सुख मिलता है वो धीरे धीरे धीरे प्रतिक्षण घटमान हो जाता है जिस लड़की को लड़के
में देखने के लिए शादी के पहले हजारों प्रयत्न किए थे बड़ी बड़ी प्लनिंग थी उसको ठीक
से देखे नजदीक से देखे अब देख तो लिया जरा बोले 11 को पाने के लिए कितने प्रकार के
प्लान बनाता है विवाहित होने के बाद 21 बच्चे होने के बाद दीदी बेटी भी बैठा है
रहा है भूल और कभी कभी तो अच्छा ही है तू तो खिड़की से करते थे जी हाँ घंटे घंटे
खड़े थे तो कभी वो दिखाई पड़ती थी जी हाँ वही पता नहीं क्यूँ पता नहीं है रीजन का
पता नहीं है लेकिन हुआ है तो यहाँ सरकार के लिमिटेड सुख में ये सब नाटक होता है
ईश्वरीय आनंद में 1 तो आनन्द का होता है इसलिए उसे 1 ही तो भी नहीं होगा क्यूंकी
वहाँ आनंद है जब प्रशिक्षण बढ़ रहा है और इधर प्रतिक्षण घटने वाला है और नित नया
नया नया नया का मतलब क्या समझ लीजिये जैसे 1 पेड़ है फुल है यह पृथ्वी है या जमुना
नदी है या श्याम सुन्दर के शरीर को ही ले लो उनकी आँख है उसकी नाक है उसका मुख है
उसके बल है उसके कर्म है तो जितनी बार आप बंद आपकी बात क्या बात है फिर आप को आप
की की बात हो रही है इसी प्रकार होते जाएंगे 12 जुगनी जितनी बार देखेंगे उतनी बार
आपका व्यस्ताक यह महसूस करेगा की इस बार की बात कुछ और ही है कुछ और रही है क्या
बात है अब बात क्या बताई बुरा करो क्या बनेगा लेकिन कुछ तो प्रत्येक दुशेक 1 विषय
विषय का विषय 1 बार मुरली सुना फिर अगले में मुरली सुना उसके गले में सुना इसी
प्रकार 1 बार स्पर्श किया अगली संसार का आलिंगन करते हैं वाह बेटा बाप उसकी पत्नी
कोई भी वस्तु का 1 बार आलिंगन के बाद दोबारा बयान के बार मेरा चौथीबार दसवीं बार
आपके बेटा याद दे लो और वहाँ प्रतिवार बढ़ रहा है आनंद और ये कहाँ तक बढ़ता है या
फुल नहीं पूणिमा नहीं है चंदमा बढ़ता है पदार्थ की याद या पश्चिमी सकती बढ़ते बढ़ते
पूणिमा कुता है तो पूणिमा चंदमा पूरा हो गया लेकिन वहाँ पूणिमा नहीं है बस बढ़ता ही
जाता है ऐसे युद्ध 2 लोग में आप लोग अपने आप को ले जाकर और लोग में उसके बाद पर हो
जाएगी और देखिये वहाँ श्यामा श्याम का कई मिल रहा है लेकिन आपको नहीं अब वही ऐसी
बाडर पर खड़े हो कर के और रो कर मुझे भी दे दे दीजिये मुझे भी अपनी कृपा की निहाल
दीजिये वाला बाल कीजिये रो कर प्रार्थना करना इसी का नाम है उसका प्राय कहे दिल से
शाम को कंगन से पुकारना हमको प्रेम भिक्षा 2 हमको अपनाओ हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि
हम भूल में आ जाए आपकी सेवा करें इत्यादि अनेक भावनाओं से अपने मन के द्वारा ही
ध्यान बनाओ जब वो होगा धान करते करते तो फिर के आगे ऐसा भान बनाओ श्याम सुंदर ने 1
सखी को इशारा किया बुलारोशिवासमबुला लिए गए श्याम सुंदर ने अपनी भुजाओं को आलिंगन
दिया प्यार दुलार दिया हमारी मन भाई प्रत्येक कामना, मूर्ति की हम अधिकारी बन गए
इस लेकिन जहाँ तक हो सके, वि का ध्यान करो वही अधिक लाभ होता है हम कब अधिकारी
बनेंगे हम कब आपके बनेंगे इस प्रकार से रोक कर दोनों के भाडरआरचुकाओपषको श्यामा
श्याम को बस ये साधना सर्वेष्ट है लेकिन अगर थक जाओ तो मिलन का रूप भी कर सकते हो
इन दोनों प्रकारों से रूप ध्यान करते हुए ही के प्रत्येक को ताक में लो ऐसा करो
घबराओ बच्चा हमको 10 मिनट नहीं बना 10 मिनट क्या आधा घंटे में भी 1 बार भी अगर
आपको थोड़ा सा आईडिया आता है तो बस वो आप जीत गए अगले 2 आधा घंटे में 2 बार वारिया
आएगा 4 बार आएगा फिर 10 बार आएगा कोई भी संसार का वर्ग आपने सहता नहीं कर लिया
सोचिये आप लोग 1 कारक बदलना सीखने के लिए आप लोगों ने लड़कपलमेंकितनी मेहनत की थी 1
नवजात बच्चा जो सीधा जिस जगह जिस कोर्ट में उसको लिटा 2 उससे बड़ा रहता है क्या आप
लोग कभी आपरेशन हुआ हो और 4 को लिटाया गया हो 1 खाली पी के बल पर या पेट के बल पर
किसी को अनुभव हो तो सोचे इतना ता लेकिन अगर 1 हफ्ते लिटा दिया जाए तो उठने के बाद
क्या गति होती है उसने किया ताकत लगाया लेकिन कभी 1 बटे 1 बटे 2 या फिर गिर गया 3
बटे 4 तक आने लगा फिर 1 बार उठ गया बैठने में कितनी बार दुनिया की ऐसी है जो बच्चे
को कब तक बचाएगी को बैठा बच्चा तो गिरता ही रहता है यह ठीक है की बड़ा आदमी है
गड्ढे पर बिठाया वो गड्ढे पर गिरा करेगा गिरेगा खड़ा होना सीखता है तो फिर उसी
प्रकार के प्रयत्न करता है कितना गिरता है बार बार बार बार गिरता है फिर उठता है
छोटी बातें जो आप लोगों ने कर ली कितनी मेहनत से जब किया तो कुछ भी बुद्धि नहीं थी
अरे आप जब पैदा होगी तो आपका क्या किया आपको लेकिन आपने ये सब कर लिए है इशारों से
समझे इशारो इशारों से न समझते हुए और आपने ये सब जान लिया मा है देखो इतना छोटा सा
बच्चा अगर अपने हाथ को फैलाती है माँ और माँ बाप दोनों खड़े हो तो बाप को कितनी हो
गयी और अगर माँ बाप दोनों खड़े हो तीसरा आ जाए कोई और माँ बाप के बाप के बाप आ जाए
का ताल आ जाए तो उसको भी पहचानने लगता है वो अभी कल की बात है चौरसिया के लड़के का
लड़का लड़का क्या है पता नही लिए बोध में थे मैंने महाराज जी बोध में ले लिए हमारे
बच्चे को हमने में ले लिया करने पर भी हिलाया झुलाया सब कुछ किया तो बोले कि 2 बार
ऐसे मैंने किया लेकिन वो हमारे बताओ समझता है फिर भी अभ्यास करते करते करते करते
करते करते इतना पहुच जाता है तो छोटा सा बच्चा से अवस्था प्राप्त कर चुके है होगा
इतना अभ्यास आपने किया मोरी खराब है वरना इतनी मेहनत न पड़ती हमको कोई भी कम जवाब
शुरू करते हैं 1 साइकल चलाना हो का हो हर अवस्था में बहु बनकर के पहले दिन ससुराल
में पैर रखना वो कितना कठिन है क्या क्या सोच डाला बहु ने कैसी सास होगी पता नहीं
हे भगवान क्या होगा पति कैसा होगा मैं कैसे की तरफ़ देखूंगी कैसे बोलूंगी कैसे करे
क्या क्या होगा तेवर कैसा होगा ये कैसा होगा कैसे चलूँगी धीरे धीरे चलूंगी तो
कहेगी बड़ी मुर्दा है कहीं से जल्दी जल्दी चलूंगी ये घोड़ा का है अगर जोर से बोलूंगी
है न बोलूंगी दूंगी है वही मुसीबत मान इत्यादि संसार में बड़े बड़ों की मुसीबत से
अगर कोई बड़ा आदमी भी हम लोग किसी व्यक्ति से बात यहाँ 1 बार मिनिस्टर आये तो उनके
साथ 1 डीएसपी आये तो अब बताओ मेरे पास कुछ समय है कि मैं हर 1 फिर ऐसी बात करूँ
उसके नीचे डीएसपी तो बी एस पी को बड़ी फिल्म हुई उसने जाकर कहा अब जब गुरू जी तुमसे
बात करने जाए दरोगा से बात करने जाए करने जाए ये समय सम्भव कैसे है जिस समय सामने
खड़े हो गए बोल ही जाता है मशीन की तरे वो तो न मिले रास्ते में तो अच्छा है वरना
सब गाड़ी बड़ी छूट जाएगी अगर कोई आपके घर में कभी न आ रहे अरे बड़े अहंकारी है ला कभी
आते ही नहीं और बार बार वे रोज रोज घर में आता है क्या बात है तो दाल में काला
लगता है रोड को आता है तब भी अगर कोई किसी की ले अरे डर हो है कोई मनुष्य है मुझे
तो ऐसा वो कहता तो मैं क्या पर लगा देता अरे गुंडा है थोड़ा रखा यानी ऐसी कोई
स्थिति नहीं है जिस पर मनुष्य करके सबका प्रिय हो जाए जो आपके मित्र हो या घर वाले
हो सर को नहीं मानते हो गई जी भगत भगत भगत जी गए थे और अगर आप बनाएंगे तो जो भक्त
लोग आपको मिलेंगे क्यूँ तुम कैसे अपने गुरु के बालों हो साल में 1 बार को समय नहीं
मिलता पार्टी बोलेगी 1 पार्टी हमारे खिलाफ भई है तो अच्छा काम करे 1 पार्टी के
खिलाफ हो तो न तो संसार में पैदा होने से लेकर बहु बनने तक या और भविष्य में जितने
भी नौकरी करते हैं बनते है टीचर बनते हैं तो पहले दिन या कुछ दिन उनको परिश्रम
पड़ता है मेहनत पड़ती है बोरियत होती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता देख 1 व्यापारी
बार बार भी लॉस होता है तो भी घबराता नहीं है सारे जीवन गाता हुआ है पति बनेंगे
हिम्मत नहीं आता 1 टीवी से 1 बेटे से 1 बात से 1 से अनंत बार धोखा खाकर भी आप लोग
ये आशा लगाए बैठे है आनंद है में आनंद है अभी तक नहीं मिलने वाला है तो हम ईश्वर,
सम्बन्धी ध्यान की साधना में निराश जो हताश तो अरे जब मन ने उल्टी साधना अनंत
जन्मों में की है तो प्रैक्टिस उसकी है वो बड़बड़ करेगा समझे घबराने का मतलब मालूम
नहीं था अरे क्या मालूम है पहले से मनगढ़ में नीचे सोना होगा वहाँ अपने मन का खाना
नहीं मिलेगा बड़ी मिलते हैं बड़ी कटाई काटते हैं जब पहले से समझा मंगन में क्या खाना
मिलेगा सोने को मिलेगा तो अगर यहाँ पर आ गए और आपको उसी प्रकार का सामान पाने लगे
आपको कोई परेशानी नहीं हो रही अब आप यहाँ से घर जाएंगे तो पहले दिन खाएंगे 10 12
घंटे पहले जो सोये गए 10 बार बार चाय कॉफी पिएंगे के बाद तो आज कल तो वहाँ होना
चाहिए जहाँ हम पहले ऐसी क्या हो और जब पहले से ज्ञान है तो हमको परेशानी की होती
है ध्यान करने वाला मन है सोच लो संसार वस्तु की आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ
ऐसा आ जाता है आप लोग नेचर भी कहते रहते हैं डर नहीं है वो प्रैक्टिस करते करते
ऐसी आदत पड़ जाती है की छोड़ सकता मैं छोड़ ये बीवी का प्यार नहीं छोड़ सकता भगवान का
प्यार भी कर लेंगे लेकिन ही नहीं आप जैसे केवल भगवान से ही प्यार करो ये बात कर
लेंगे तो इस प्रकार हम संसार के कार्यो से निराश नहीं होते लगातार गिरते, पड़ते,
मार, चप्पल खाते हुए भी मिठिया वस्तु में प्रयत्न करते रहते हैं तो जहाँ सच्च
वस्तु है वास्तव में जहाँ सख्त वस्तु मिलेगी, वहाँ प्रयत्न करने में हक न जाए,
निराश न हो जाए 3 दिन बाद परिष् पाल ने बताया और कोई खास सफलता तो मिली तो मैंने
से कहा है की अपने भाग भाग आगे क्या होता भाग मिलाता ही लोग अपने हमारा भाग्य कोई
और बनायेगा अगर हमने पहले अपना भाग्य बनाया होता तो आज 1 बार के मिलने पर तुरंत मन
लग जाता लेकिन अगर हमने पहले अधिक नहीं कमाया पुस्तक कमाए आप लोग बड़ा अभागा हूँ
कितना गलत है जरा जा कर लीजिये इस वक्त की 84 लाख प्रकार की तो शरीर है और 11 शरीर
में अनंत अनंत जीवन ध्यान दीजिये 11 शरीर में अनंत 1 छोटे से पोखरे में अनंत कीड़े
कोड़े का हम लोग आज विचार ही नहीं करते कुछ है अरे जाते है कुत्ता है दिल्ली जा रही
है और इसी मे पहले गए थे और न समझे बूझें तो फिर ज्यादा है तो इतने जीवों में इने
जीने कितने परसेंट मनुष्य तो वो शरीर मिला आपको देव दूर अभी आप भागे अगर आप भागे
क्या कुते बिल्ली है भाग निकली सोचिए अनंत जीवों के ऊपर को मिल चुकी है केवल
मनुष्य मिल जाने का बहु ककरी करुणा न र देही देती दिन हे देही यह कहानी कृपा है
भगवान जी आपको ये देर मिल गया फिर भी आप भारी और बहुत से लोग बोझ डालते हैं मैं मर
जाऊँ तो अच्छा मेरे पास तो सैकड़ों चिट्ठिया आ चुकी है मैं तो मर जाना चाहता हूँ
मैं तो मर जाना चाहती हूँ अरे मरना कोई तुम चाहो न चाहो पड़ेगा लेकिन आजकल ये है की
अपने को ना मे गिरा दिया मरने तक लगा आत्म हत्या की बात यह ब्रह्म हत्या से भी बड़ा
पाप है ब्राह्मण की हत्या कर डालने से भी बड़ा पाप है अपनी हत्या की बात सोचना
सोचना बात और उसके लिए प्रयत्न करना ये दुनिया की बमेंटमेंभीअपराध है आत्महत्या का
प्रयास किया जुर्म है 1 दवा बनाई गई है पंवार में भी तो हम कितने भाग के शाली है
बड़े भाग्य तब दूर, दूर लभ गला बड़े भाग छोटे भाग मे नही कहा नहीं कहा बड़े भाग बड़े
भाग की साली है वे जी जिनको मिला इतने बड़े भाग की शालियों में किसी को जिया में
जन्म मिला तो वो बड़ा क्यूँकी अगर अब रशिया में पैदा हुए होते तो पैदा होते से लेकर
मरने से ही सुने होते केवल ईश्वर का नाम तो बड़े होने पर भी हम लेकिन फिर भी बड़े
भाग तो थे ही अब इंडिया के जन्म के साथ साथ इसके आगे और 1 कदम चला बढ़ा तो सबसे बड़ा
जो भार है सातों वेदों के अनुसार वो है किसी मनुष्य को कोई सही वह पुरुष मिल जाए
बस अंतिम सीमा हो गयी इसके आगे कोई भाग्य नहीं हो सकता कारण गुरु मनुष्य मिला अब
तो सब गुरु भी मिल गया वहाँ पुरुष भी मिल गया क्यूँकि वहाँ पुरुष का पाना कितना
कठिन है कठिन ही कहना गलत है ऐसा कोई पुल जिसके कोई भगवान को पाली और क्या है क्या
है क्या है ईश्वर कैसे मिलेगा 1 भी ज्ञान देता है तो सम्पूर्ण पृथ्वी भी अगर हम
उसको दान कर दे तो नहीं होते चैलेंज नहीं दिया या तो सबसे बड़ी भगवत कृपा हमारे पर
ये है या होगी या हुई हो किसी के ऊपर तो वो यही होगी की किसी को वास्तव मे
तुम्हारा पुरुष मिल जाए तो क्या कुछ मिला भगवत प्राप्ति माया निमी की बात जो है आप
के मिलने पर निर्भर है वो तो मिल गया मिल कम मिलिए अधिक मिलिए ना मिलिए पूरा मिलिए
जैसा आपको लाभ समझ में लेकिन समुद्र मिल गया आपको 1 ग्लास पानी से ले आइये 1 लोटा
भर के ले जाइए घड़ा भर के ले जाए क्या है पूरा क्रम लीजिये समुन्द्र मना नहीं करता
अब आप बर्तन कम है कम ले जाइए या बर्तन को इसे खाली वापस ले जाइए लेकिन कृपा की
अंतिम सीमा हो गयी और जिस पर इतनी कृपा हो गयी तो वो भी अगर सोचे या बोले या पत्र
लिखे इसका मतलब ये है की वो हृदय से स्वीकार करता है भगवान का पुरुष का सोच हमारी
बुद्धि अंतिम धारी किसी की परवानी जितना है वो जितना एहसान न मानने वाला है कि
संसार में किसी को बिना मेहनत के बिन क्या किसी सेवा के 1 लाख रुपया कोई दे दे अरे
हजार भी दे दे तो जिंदगी भर याद रखता है वो जो इसने हमारे वक्त में, हमारी मुसीबत
में इतना काम आया था 1 लाख रुपया दे दिया नहीं वापस दे रहे थे तो भी नहीं लिया
कितना ऐसा बनता इतनी बड़ी चीज दिया जिस पुरुष ने जीव को हमारे ऊपर कर दिया है या तक
दिया गुरु गोपियों ने भगवान से सवाल किया था जब तो उसने 1 सवाल लिखा की महाराज 1
तो आत्मा राम होते कम होते और 1 गुरु द्रोही हो और 1 ऐसे होते है जो जो एहसान को न
बने 4 परसनालिटी ऐसी होती है 2 तो जान लो होते है अपने हे जीव का कोई लाभ न कोई
बताओ ब्रह्म क्या है सुनते ही नहीं कान होते हुए बहरे होते हुए ऐसी कोई विषय नहीं
करते तो ऐसे ऐसे कोई प्यार करे तो न करे तो बराबर कुछ पाने का तो ऐसे ही जो गुरु
द्रोही है वो क्लास के कसते हैं उनसे भी किसी का लाभ नहीं हो सकता जो अपने घर बैठे
ही का लाभ क्या देखे उसी प्रकार है चौथे इंसान को इसलिए भगवान का वहाँ पुरुष का यह
हम जितना रियलाइज करेंगी उतने जल्दी आगे बढ़ेंगे अगर हमको सही बात 1 सेकंड के लिए
हम समझ लें और फील करें महा पुरुष 1 था हमको मिला आपको मिला नहीं नहीं उसने भी
देखा हजारी और वहाँ पुरुष ने तुम्हारी और देखा पुरुष को बैक तुम्हारी ओर देखा कूड़ा
की परवाह नहीं करता विश्व के ऐसे तुम्हरी और देखेगा क्या कमाल है और देखने के बाद
उसने बात भी किया तो और बड़ी बात होगी उसका पर्स भी मिल गया अरे हम तो हद हो गयी थी
उसकी कृपा की लेकिन कभी हमने इस ढंग से इसको रिलाइज नहीं किया वरना हमको कुछ वगैरह
इतनी बढ़िया के लिए समाधि के लिए 7 विधा के लिए सब अपने आप हो जाता है कोई भी वस्तु
यदि ठीक उसके मूल्य के अनुसार आप करके उसको देखा जाए सुना जाए जाए तो उसका भक्त बन
जाता है आपको कोई दे आपको पर गाना सुनाने देखो बता दे ने ये 4 भजन गायब अब सुमन
कल्याणपुर के रिकॉर्ड बन रहे हैं अगर आप लोगो को बताया न जाए और अगर बता ही 12
हजार रूपया गाने का चार्ज है 12 हजार 1 जानेका 3 मिनट का है 1 तो बड़ा कमाल का आदमी
होगा 12 हजार लेता है 3 मिनट का कुल समझ में आया कोई भी वस्तु 1 अंगूठी है अगर
उसका सही सही बता दिया जाए 10 लाख की है देखता है बड़े प्यार की तो ऐसे ही महापुरुष
हो भगवान हो जब उनको दृष्टि ऐसी देखा जाता है कम दृष्टि से स्पर्श किया जाता है उस
दृष्टि से उनके शब्द सुने जाते है तब कुल लाभ होता है जैसे वाल लोग महा पुरुष न
करा रहा है इससे बड़ा अपराध हो क्या होगा हमने उतनी केर से कुछ महापुरुष के पानी को
नहीं सुना तो कहा से बोल रहा है शब्द जितनी केर अपने पड़ोसी की बुराई को लगाकर
सुनते हैं दीवार में ऐसे मुह करके आप कर के वो अपनी बीवी से हमारी बुराई कर रहा
कितनी सावधानी से सुनते हैं उतनी परवाह ही नहीं है जब सीकर खत्म हो गया तो उसके
बाद ये दुर्भाग्य ही यह लापरवाही अपनी लापरवाही अपनी आत्मा को नष्ट करने पर तुला
हुआ है कमर करते हुए ये अपनी गड़बड़ी है तो अपनी गड़बड़ी तो हम ठीक कर सकते है
दुर्भाग्य तो तब होता जब वहाँ पुरुष न मिला होता अथवा मान मिला होता अरे नहीं है
तो उसके आगे शाखा, शाखा, पत्र को फल कैसे होगा जो कर देंगे तो आप देखना क्या
करेंगे 1 बार बहन दे 1 करके और लक्ष्य प्राप्ति कर लेगी छुट्टी के गर्भ में भी
आपको याद दिलाया गया भगवान ने आपको तमाम जन्मों की याद दिलाई और आपने सोचा है आपकी
बात बिलकुल कर डालना है के चक्कर में पड़ पड़ कर के हर बिगाड़ा रहा चूपना है और जब
माँ के पेट से बाहर आये और विस्मरण हो गया ज्ञान का बस फिर भूल गया उसके बाद स्मरण
कराया वहाँ पुरुष ने तो कर रहे सबका होगा अपना भी होगा लापरवाही आने लगी और आते
आते आते मृत्यु पर यंग पीछा किए हुए है लोग कहते है मियादी जी यहाँ आते हैं हड़ताल
ओम प्रकाश है आप लोग जानते होंगे वो हर साल नाटक करते हैं उनका अपना 1 नेचर है
आपकी बार भी कल आये हमारे पास महाराज हमारी श्रीमती की हालत बहुत खराब है उनका बी
सी में लाला बजमी के बाद कार का नंबर होगा वो कूड़ा कबाड़ा बीवी गोबर लेकिन ऐसा क्या
है अपन तो उसकी बड़ी हालत खराब हो पूछेंगे क्या हालत खराब है क्या हमने कहा क्या
करेंगे नहीं है खराब नही तो हम ने कहा सीरियस बात तो नहीं है तो वह या तो आएगी
परेशान तो होगी तो होंगे ही है तुम्हारा पाती भी सामने है और पति का बाप भी सामने
है और सत्संग मिल रहा है और नींद नहीं आ रही है तो वह कैसे आ जाएगी फिर भी की बात
क्या है छुट्टी हुई फिर पीछे लगा रहा हमारे पास हमको जाना है कल कर रहे है में
जाने को इतनी व्याकुलता है जैसे हम यहाँ जेल में है या हम गुरु जी पर कृपा करने
आये है की भाई तुम निहाल हो जाओ तुम्हारे यहाँ की है यानी हम आप को भगा ले और फिर
भी आप को प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं महाराज 1 दिन और रहने दीजिये इसके बजाय हम
जाना है बहुत जरूरी है 1 जरूरी चीज होती है लेकिन वो वन, परसेंट लोगों की जरूरी
होती है कोई छुट्टी का बहाना लेता है रोज छुट्टी लेते रहते हो बीमार पड़ते रहते हो
छुट्टी हो जाती है लेकिन हर 1 के पास 1 शब्द है छुट्टी नहीं है छुट्टी कहीं रहती
है क्या अरे छुट्टी ले ली छुट्टी साल पचीस पचीस साल की सर्विस हो कोई निकाल देगा
नहीं विदाउट हो जाएगी अगर पैसे को बचाते हो गए विदाउट हो जाएगी तो हमें घबराना
नहीं है निराश नहीं होना है लापरवाही नहीं करना है बहुत सावधानी के साथ रूपध्यान
करना चाहिए अब आप लोग ध्यान करते हुए साधना करें बहुत समय लग गया
